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वित्त मंत्रालय 

( 3 ) लेखा नीति में ऐसे किसी भी परिवर्तन को जिसका 
( राजस्व विभाग ) 

पूर्व वर्ष या पूर्व वर्षों के पश्चात् के वर्षों में 

तात्विक प्रभाव हो , को प्रकट किया जायेगा । ऐसे 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई 

परिवर्तन का , समाधान और परिणामस्वरूप 
अधिसूचना 

समायोजन को यदि तात्विक हो तो , उस अवधि 

के वित्तीय विवरणों में , ऐसे 
नई दल्ली , 25 जनवरी, 1996 

परि दर्तनों 

का प्रभाव प्रतिबिंबित करने के लिये दर्शाया 
आग्र - कर 

जायेगा । जहां ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पूर्णतया 

या भागत: अभिनिश्चित न किया जा सके , तो 
का . या . 6 ( . - -वीन्द्रीय सरकार, ग्रायकर अधिनियम , 

उस तथ्य को उपदशित किया जायेगा । यदि 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 145 की उपधारा ( 2 ) 

लेखा नीतियों में ऐसे परिवर्तन किये गये है 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी निर्धारितियों 
जो माणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार खाता बहियां 

जिनका पूर्व वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोई 

तात्विक प्रभाव नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष के 
रखते है द्वारा अनुपालन किये जाने के लिये निम्नलिखित 
लेखा मानक अधिचिन करती है , अर्थात् : - - 

पश्चात् के किसी वर्ष पर युक्तियुक्त म्प ये 

उसका तात्विक प्रभाव प्रत्याशित है, तो ऐसे 
क . लेखा नीनियों के प्रकटन से संबंधित ले खा मानक : 

परिवर्तन के तथ्य का पूर्व वर्ष, जिसमें परिवर्तन 
( 1 ) वित्तीय विवरणों की तैयारी और उपस्थापन में 

को अंगीकृत किया गया है , में समुचित रूप से 

प्रकटन किया जायेगा । 
अंगीकृत सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के प्रकट 
किया जायेगा । 

( 4) निर्धारिती द्वारा अंगीका लेखा नीतियां ऐसी 
( 2 ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन , विनीय 

होनी चाहिये कि उनके आधार पर तैयार और 
विवरणो का एक भाग होगी और महत्वपूर्ण 

उपस्थापित किये गये वितीय वविरणों से व्यापार 
लेखा नीतियों का प्रकटन सामान्यतः एक स्थान 

वृत्ति या व्यवसाय के वास्तविक तथ्य उचित 
परही किया जायेगा । 

स्थित विर्णन प्रस्तुत करें । 
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-- -- - - - - -- - - - - 
इस प्रयोजन के लिये लेखा नोतियों के चयन और 

( ङ ) “ चाल समुस्थान ” उस धारणा को निर्दिष्ट करता 
उपयोजन से शासित करने वाली मुख्य शर्ते 

है कि निर्धारिती का कारबार उपजीविका 
निम्नलिखित हैं , अर्थात् :- -- 

या व्यवसाय के समापन या तात्विक रूप से कम 

करने का न तो कोई प्राशय है और न 
(i ) प्रज्ञा : - सभी ज्ञात देनदारियों और घाटों के 

आवश्यकता तथा पूर्वानुमेय भविष्य में वहां 
लिये प्रावधान किया जाना चाहिये चाहे इस 

कारबार , अपजीविका या व्यवसाय जारी रखने का 
राशि का निश्चित रूप से अवधारण नहीं किया 

आशय रखता है । 
जा सकता हो और उपलब्ध सूचना को ध्यान 
में रखते हुए सर्वोत्तम अनुमान ही उपलब्ध हो । 

अापूर्व अवधि की ओर असाधारण मदें के प्रकट तथा 

लेखा नीतियों के परिवर्तनों की बाबत लेखा मानक । 
( ii ) प्ररण की अपेक्षा सार : - - संव्यवहारों और 
घटनाओं का लेखा उपचार और वित्तीय 

( 7 ) पूर्व अवधि की मः पृथक रूप में उनकी प्रकृति 
विवरणों में उपस्थापन सार द्वारा शासित होना 

और रकम के साथ पिछले वर्ष के लाभ और हानि लेखा 
चाहिये न कि केवल विधिद प्ररण द्वारा । 

में इस नीति में प्रकट हो जायेगे. कि पिछले वर्ष के लाभ और 

हानि पर उनका समाधान समझा जा सके । 
( iii तात्विक :- - वित्तीय विवरणों के सभी तात्विक 
मदों का प्रकटन होना चाहिये , जिसका ज्ञान 

( 8 ) पिछले वर्ष के दोगन उद्धा माण मदों 
वित्तीय विवरणों में उपयोग के विनिश्चय पर 

के नाम और हानि लेखा में प्राग के मन की 
असर डाल सकता है । 

रूप में प्रकट किया जायेगा । पनी जन्यक गाद की प्रकृति 

और रक को पथपा कर मन में प्रकट किया 
यदि वित्तीय विवरणों में बाल समुत्थान , स्थिरता जायेगा कि पिउले वर्ष के प्रम : - मामा के संबंध में 
और प्रोदभवन या बाया मल लेखा धारणाओं का महय गार उन पर " : ममता जा सके । 
का अनुसरण किया जाता है तो , ऐशो धारणाओं 
की 

फेवा तभी 
बाबत विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षित 

( 9 ) किसी ले या नीति में पनि 
नहीं है । यदि मल लेग्या कारणा का अनुसरण 

किया जायेगा जब कानून द्वारा निन्न लेबा नीति का 

गीकरण अपेक्षित हो या यह समाना जाता है कि परिवर्तन 
नहीं किया जाना है तो यह तथ्य प्रकट किया 

के परिणामस्या निर्धारित काय विवरणा को अधिक 
जायेगा । 

चिर रूप में पर और उमापत र सकेगा । 
( 6 ) 17 में पर ( 5 ) के प्रयोजनों के लिये 

( 10 ) ले नीति में कोई । परिवर्तन जिसका 

शाद टसि पास ऐसे परिवर्तन का 
क ) " ले नीतियो में गा जिदिष्ट लंबा शान्त 

समाधान मार गिगा 

वाले 
और वित्तीय विवरण की तैयारी और 

समाजा, दि रोगा । ५ सान को प्रतिबिंबित 
प्रस्तुतिकरण 

द्वारा अंगीतलिखता 
का लागू करो की अभिप्रेत । 

को क लि नन पिग में शिन किये 

चाय में ऐट परिका गया । परिवर्तन 
( ख ) “ प्रोदावन र ा को निदिष्ट करता 

का तथा माद अभियान किया जा सके तो 
कि राजस्व और लागत प्रोद्भूत हुई है , 
अर्थात् जग मेंआ या उपगत (:. .. 

अ 

गा 
। यदि लेना जालिय : में 
या प्रपल धन के रक्षा में नह ) और उन 

का पचन किया जा गित पिछले वर्ष के वित्तीय 
अधियों के वित्तीय विवरण में अभिनित जिवाणों पर कोई तालिका प्रभाव नहीं है परन्तु पिछले वर्षों 

हो , जिनमें संबंध है , मान्यता प्राप्त हो । में पश्चाततीन में सामाजिक प्रभाव पड़ना 
( ग ) “ स्थि रसा " हर बार को निर्दिष्ट करना , 

प्रत्याशित है , मेरे परिमान के घ्य को समुचित रूप से 
कि लेबा नीतियां 5 रात्रि त इसी सक 

उस पिछले वर्ष में प्रकट किया जायेगा जिसमे यरवर्तन 

अंगीकृत किया गया है । 
वित्तीय विवरण ग किसी निधारिता की 

( ii ) सेवा प्राक्कलन में कोई मा परिवर्तन जिसका 
विनीय स्थिति , निष्पादन और विजय 

पूर्ववर्ती वर्ष में तात्विक प्रभाव हो , पक्ट किया जायेगा 
में परिवर्तन के बारे में जानकारी ने बात और उसका परिणाम निर्धारित किया जायेगा । लेखा 
कोई विवरणी अभिप्रेत है और हममें जलन -प . प्रावधालन में ऐसा कोई परिवर्तन जिसका पूर्ववर्ती वर्ष के 
लाभ और हानि लेखा और अन्य विवरण तथा पश्चात के बों में तात्मिक प्रभाव पड़ने की यक्तियुक्त 
इसमें भाग बाट 
कारी टिप्पण सम्मिनित है । मंभावना है , को भी प्रकट किया जायेगा । 
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यह अधिसूचना... 1 अप्रैल , . 1996 में प्रवृत्त होगी और 
सदनुसार निर्धारण वर्ष 1997 - 98 और पश्चात्वर्ती निर्धारण 
वर्षों को लागू होगी । 


[ से . 9949/ फा . सं . 132/ 7/ 9 5-टी . पी . एल 

के . डी . गुप्ता , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue) 
( Central Board of Direct Taxoa ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 25th January , 1996 

INCOME-TAX 


S . O . 69 ( E). - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 145 of the Income tax Act , 1961 (43 of 
1961 ), the Central Government hereby notifios the following 
accounting standards to be followed by all assossces following 
mercantile system of accounting , namoly :--- 


A , Accounting Standard I relating to disclosure of account. 
ing policies : 


( 1 ) All significant accounting policies adopted in the pre 
paraiion and presentation of financial statements shall be 
disclosed. 


| ( 12 ) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि ऐसा 
परिवर्तन लखा नीति में परिवर्तन है या . लेखा प्राक्कलन 
में तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिये : बोर्ड को निर्दिष्ट , 
किया जायेगा । 
| ( 13 ) पैरा ( 7 ) से ( 12) . के प्रयोजनों के लिये 
अभिव्यक्त----- 
( क ) “ लेखा प्राक्कलन " से विसीय विवरण तैयार 

करने के प्रयोजन के लिये बनाया गया 
प्राक्कलन अभिप्रेत है जो वित्तीय विवरणी तैयार 
किये जाने के समय विद्यमान परिस्थितियों पर 

अाधारित है । 
( ख ) " लेखा नीति " में ऐसी बिनिर्दिष्ट लैखा नीति 

और पद्धति अभिप्रेत है जिसे निर्धारिती द्वारा 
वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उपस्थापित 
करने में अपनाया गया है । 
" असाधारण मदों " सें ऐसे लाभ या हानि 
अभिप्रेत है जो ऐसी घटनाओं या समव्यवहारों 
में उद्धृत हुए हैं जो कारबार के सामान्य 
क्रियाकलाप से भिन्न हैं और जो दोनों तात्विक 
हैं तथा जिसकी बार-बार या नियमित रूप में 
पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है । असाधारण 
मदों में परिस्थितियों में आवश्यक ऐसा तात्विक 
समायोजन भी है जो यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों के 
पूर्व वर्षों से संबंधित है परन्त पर्व वर्ष में 

अवधारित किया गया है । 
परन्तु यह कि किसी निर्धारिती . के कारबार या वृत्ति 
षा व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलाप से उद्भूत होने वाली 
प्राय या व्यय को रकम यद्यपि असामान्य या बार- बार 
घटित होने वाली नहीं है तथापि वह असाधारण मद के 
रूप में अहत नहीं होगी । 
( घ ) “वित्तीय विवरण " में ऐसा कोई विवरणी 

अभिप्रेत है जिससे निर्धारिती को वित्तीय स्थिति 
उसके निष्पादन और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन , 
की सूचना मिलती हो और उसमें तनन- पन्न 
लाभ और हानि लेखा अन्य विवरण तथा 
उसका भाग स्वरूप स्पष्टीकारक दियण भी 

मम्मिलित है । 
( क ) पूर्व अवधि मदों " में ऐसा तात्विक प्रभार या 

उधार अभिप्रेत है जो पिछले वर्ष, एक या अधिक 
पूर्व वर्षों का वित्तीय विवरण तैयार करने में 
हुई गलतियां लोप के परिणामस्वरूप उद्भूत 


(2 ) The disclosure of the significant accounting policies shall 
form part of the financial statements and the significant 
accounting policies shall normally be disclosed in one place . 


(3 ) Any change in an accounting policy which has a mate 
rial effect in the previous year or in the years subsequent 
to the previous years shall be disclosed. The impact of, and 
the adjustments resulting from, such change, if material, shall 
be shown in the financial statemonts of tho period in which 
quch change is made to reflect the effect of such change . 
Whoro the effect of such change is trot ascertainabla , wholly 
or in part, the fact shall be indicated . If a change is made 
in the accounting policies which has no material effect on 
the financial statenients for the previous year but which is 
reasonably expected to have a material effect in any ye2T 
subsequent to previous year , the fact of such change ghol 
be appropriatoly disclosed - in the previous year in which 
the change is adopted . 


(4 ) Accounting Policies adopted by an asgcasco should be 
Auch so as to represent a true and fair viow of the state of 
adults of the buriness , profession or vocation in the financial 
statericnts repared and presented on the basis of such ac 
counting policies . For this purpose , tho major considerations 
governing the selection and application of accounting policies 
are following , namely : - - 


(i ) Prudence : --- Provisions should be made for all known. 

liabilities and losses even though tho amount cannot 
be determinod with certainly and represents only a 
hest estimate in the light of available information ; 


( ii ) Substance over form :- - The accounting treatment 

14 presentation in financial statements of transactions 
and events should be governed by their substance 
and not merely by the legal form ; 


( iii ) 


परन्त . यह कि किसी प्राफस्मिकता के परिणामस्वरूप 
उद्भूत प्रभार या उधार जिसका प्राक्कलन धारित होने के 
समय सही नहीं हो सका, गलती में संशोधन नही 


Materiality : -.... Firancial statements should disclose all 
matcrial items, the knowledge of which might in 
fluence the decisions of the user of the financial 
Frtatements , 


15 ) If the fundamentai accounting assumptions relating 
Going Concem , Consistency and Accrual are followed in fin 
ancial statements, specific disclosuro in respect of such as mup 
tions is not required . If a fundamental accounting assump 
tion is not followed . fuch fact shall be disclosed . 


ऐसे मदों को पूर्व अवधि मद के रूप में नहीं समझा जायेगा । . . 


Toy For the purp 


hl 


( d ) 
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(6 ) For the purposes of the paragraphs (1) to (5) , the ex ( 11) A change in an accounting estimate that has a material 
Procions , 

elloct in previous year shall be disclosed and quantified . Any 
( a ) “ Accounting policies " means the spocific accounting 

change in an accounting estimato which is reasonably expec 

ted to havo a material offcct in years subsequent to provious 
principles and thọ methods of applying those prin . 

ycar shall also bo disclosed 
ciples adopted by the assessee in the preparation and 
presentation of financial statoments ; 

( 12 ) It a question arises as to whether a change in ac 
" Accrual " rcfers to the assumption that feventies 

counting policy or a change in an accounting estimate , such a 
and costs are accrued , that is , recognised 48 thay are 

question shall be referred to the Board for decision . 
camed or incurred and not as money is received 
or paid ) and recorded in the financial statements of (13) For the purposes of the paragraphs (7 ) to (12 ) , the ex 
the poriods to which they rolate ; 

progions , - - 
(c ) " Consistency ” refers to the assumption that account 

" Accounting estimeto " means an estimate hade for 
ing policies are consistent from one poriod to 

the purposo of preparation of financial statements 
another ; 

which is based on the circumstances cxisting at the 
" Financial Statements" means any statement to pro 

time when tho financial statements are prepared . 
vido infornation about tho financial position , perfor 

(b ) 

" Accounting policies" means the specific accounting 
mance and changes in the financial position of an 

principles and the method of applying those principles 
asses800 and includog balance shoot, profit and loss 

adopted by the assessee in the preparation and pro 
account and other statements and explanatory notes 

sentation of financial statements . 
forming part thoroof; 

" Extraordinary items" meang gins or losses which 
( 0 ) " Going concern ” refers to the assumption that the 

arise from events or transactions which are distinct 
Assessee has ncither tho intention nor the necessity of 

from the ordinary activities of the business and 
liquidation or of curtajling materially the scale of 

which are both material and expected not to recur 
thz business , profession or vocation and intends to 

frequently or regularly Extraordinary items includes 
continue his business , profession Or Vocation for the 

material adjustments necessitated by circumstances 
foresecablo future . 

which though related to years preceding to the pre 
B . Accounting Standard II rolating to disclosure of Prior 

vious years aro determined in the previous year. 
period and Extraordinary itoms and changos in accounting 
policies : 

Provided that income or expenses arising from the ordinary 

activities of the business or profession or vocation of an 
(7 ) Prior period items shall be separatoly disclosed in the 
profit and loss account in the previous year together with their 

assessee though abnormal in amount or infrequent in occur 
nature and amount in a mannor so that their impact on profit 

rence shall not qualify as extraordinary item , 
or losa in the previous year can be perceived . 

( d ) “ Financial Statements " means any statement 10 pro 
( 8 ) Extraordinary items, of the enterprise during the previous 

vide information about the financial position , perfor 
ycar shall he disclosed in the profit and logs account is part 

mance and changes in the financial position of an 
of income. The nature and amount of cach such 

assessee and includes balance sheet , profit and loss 
item sball he separately disclosed in 4 mannor so that their 

account and other statements and explanatory notes 
relative significance and affect on the operating rosults of iho 

formiog part thereof. 
previous year can be perceived . 

(c ) “ Prior period items" means material charges of cre 
( 9 ) A change in an acccunting policy shall be mado only if 

dits which arise in the previous year As a result of 
the adoption of a different accounting policy is required by 

errors or omniacions in the preparation of the finuncial 
statute or if it is considered that the change would result in 

statements of one or more previous ycars , 
a more appropriate picparation or presentation of the financial 
statements by an assessce . 

Provided that the charge or credit arising on the outcomo 

of a contingency , which at the time of occurrence could not 
( 10 ) Any change in an accounting policy which has a mute be estimated accurately shall not constitute the correction of 
rial effect shall be disclosed . The impact of and the adjust 
ments resulting froni such change , if material, shall be shown 

an error but a change in estimate and such an item shall not 
in the financial statements of the period in which such chanyo 

he treated as a prior period item . 
is made to roflect the effect of such change . Where the effect 
of such change is not ascertainablo , wholly or in part, the 

Thig notification shall come into force with elect from 1st 
fact shall be indicated . If a change is mado in the accounting day of April, 1996 and shall accordingly apply to assessment 
policies which has no material effect on the financial state year 1997 - 98 and subsequent asscosment years. 
ments for the previous year but which is reasonably cxpected 
to have a material effect in years subsequent to the previous 
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years , the fact of such change shall be appropriately duced 
in the previous year in which the change is adoptod , 

K . D . GUPTA, Jt. Secy . 
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